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कौन था फ्रेडरिक डगलस? 


फ्रैडरिक डगलस का जन्म एक गुलाम के रुप में हुआ 
था। ठीक किसी घोड़े या खेत जोतने वाले हल की तरह वह 
भी एक गोरे इन्सान की मिल्कियत था। छुटपन से ही 
फ्रेडरिक सोचा करता था कि ऐसा भला क्यों था। क्या वह 
भी गोरे लोगों की तरह अक्लमंद और बलवान नहीं कि 


उसे आजादी के काबिल माना जाए ? 
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848 में जब फ्रेडरिक 
पैदा हुआ संयुक्त राज्य 
अमरीका के दक्षिणी 
राज्यों में 45५ लाख काले 
लोग गुलाम थे, जिनमें से 
ज़्यादातर पढ़ना-लिखना 
तक नहीं जानते थे। 
इसलिए, क्योंकि यह गैर- 
कानूनी था! पर फ्रैडरिक 
ने खुद को पढ़ना-लिखना 
सिखाया। 





उस समय अधिकतर गुलाम फ़रार हो अपनी जान खतरे 
में नहीं डालते थे। क्‍योंकि यह भी गैर-कानूनी था। पर 
फ्रेडरिक न केवल खुद फ़रार हुआ उसने कई दूसरे गुलामों की 
भी भाग निकलने में मदद की। 

भगोड़े गुलाम दासप्रथा के विरुद्ध नहीं बोलते थे। ऐसा 
करना जोखिम भरा काम था। पर फ्रेडरिक ने विरोध का स्वर 
बुलन्द किया। 


शब्दों को अपना 
हथियार बना फ्रैडरिक ने 
ज़िन्दगी भर सभी लोगों 
के समान अधिकारों के 
लिए संघर्ष किया। 
फ्रेडरिक अमरीका में 
नागरिक अधिकार 
आन्दोलन के जनक थे। 





अध्याय 4 


ननन्‍हा गुलाम 





जो इन्सान बाद में फ्रैडरिक डगलस के नाम से विख्यात 


हुआ उसका जन्म 4848 में मेरीलैण्ड के पूर्वी तट पर लड्ठों से 
बनी एक झोंपड़ी में हुआ था। पैदा होने पर उसका नाम था 
फ्रेडरिक ऑगस्टस वॉशिगटन बेली। 

फ्रेंडरिक की माँ, हैरिएट एक गुलाम थी, जिसका मतलब 
यह था कि उसका बच्चा फ्रैडरिक भी पैदाइशी गुलाम था। 
उनके मालिक का नाम था एरॉन एन्थनी।| उसके गुलाम उसे 
कैप्टन एन्थनी या बड़ा मालिक (ओल्ड मास्टर) कहा करते थे। 


+ 


फ्रेडरिक के पिता कौन थे? हो सकता है कि कैप्टन एन्थनी 
ही उसके पिता रहे हों। पर यह कयास भर था क्योंकि फ्रैडरिक 
को यह कभी पक्‍की तरह पता ही नहीं लग पाया। 


कैप्टन एन्थनी के तीन खेत थे और तकरीबन तीस 
गुलाम। पर वह एक अमीर ज़मीनदार एडवर्ड लॉयड के खेतों 
का बन्दोस्त भी संभाला करता था। लॉयड परिवार के तेरह 
खेत और पाँच सौ से ज़्यादा गुलाम थे। कैप्टन एन्थनी, लॉयड 
के मुख्य खेत - वाय हाउस प्लान्टेशन में रहा करता था। उसके 


कुछ गुलाम भी वहीं उसके साथ रहते थे। बाकी गुलाम, जिसमें 
फ्रैडरिक का परिवार भी शामित्र था, दूसरे खेतों में बसे हुए थे। 





फ्रेडरिक की माँ कैप्टन एन्थनी के खेतों में या उसके 
पड़ौसियों के खेतों में, जहाँ भी उसे भेजा जाता, देर तक खटती 
थी। ये लोग हैरिएट को किराए पर लेते थे। फ्रैडरिक अपनी 
ज़िन्दगी में केवल चार या पाँच बार अपनी माँ से मिला। वह 
अपने दादा-दादी आइसैक ओर बैटसी बेली के पास पला। 
आइसैक एक आज़ाद काला काला व्यक्ति था पर बैटसी 
गुलाम थी। बैटसी का काम था अपने कई नाती-पोतों की तब 
तक देखभाल करना, जब तक वे इतने बड़े नहीं हो जाते कि 


काम कर सके । 








फ्रेडरिक के शुरुआती साल खुशहाल गुज़रे। कुछ समय 
तक तो वह गुलामी के बारे में खास जानता तक न था। वह 


पास ही बहने वाली नहर में मछली पकड़ने का मज़ा लेता 
या गिलहरियों को उछलते-कूदते देखा करता। उसके दादा- 
दादी एक छोटे से केबिन में रहते थे जिसमें खिड़की तक 
नहीं थी, फश कच्चा, मिट्टी से बना था और उसकी चिमनी 
मिट्टी और पुआल से बनी थी। पर फ्रैंडरिक के लिए वह 
किसी महल से कम न था। 





तब एक दिन बैटसी उसे काम करने के लिए कैप्टन 
एन्‍्थनी के पास ले गई | बैटसी ने सफर का मकसद छिपाए 
रखा ताकि ननन्‍्हा फ्रेडरिक परेशान न हो। बारह मील पैदल 
का सफर था, बलिष्ठ दादी ने कई बार फ्रैडरिक को कंधों पर 
बिठा सफर पूरा किया। 


तपती दोपहर में वे एक ऐसी शानदार इमारत तक पहुँचे 
जैसी फ्रैडरिक ने कभी देखी न थी। वाय हाउस झकक्‍क सफेद 
था, उसके भव्य खम्भे थे और सामने था कटी-संवरी घास 
का मैदान। 


[४ ) 


वाय नदी के किनारे का यह बड़ा खेत अपने आप में 
पूरा एक गाँव ही था। उसमें खलिहान थे, अस्तबल थे, 
रसोईंघर थे, लुहार और मोची की दुकानें थीं, और भी 
बहुत कुछ था। कैप्टन एन्थनी इसी परिसर में बनी एक 
इमारत में रहता था। 





अमरीका में दासप्रथा 


उपनिवेशवाद के शुरुआती दिनों से ही गुलाम खरीदने-रखने की 
प्रथा अमरीकी इतिहास का हिस्सा रही है। पहले-पहल जो गुलाम 
अमरीका लाए गए उनका पश्चिमी अफ्रीका में बसे उनको देशों से 
अपहरण करके 4649 में वर्जीनिया में लाया गया था। अगले दो सौ 
सालों तक गुलामों की खरीद-फरोख्त, उनका व्यापार बाकायदा 
चलता रहा। तब तक, जब तक 4808 में इसे गैर-कानूनी न घोषित 
कर दिया गया। इसके बाद अमरीका में गुलामों को लाने पर पाबन्दी 
लगी। पर जो गुलाम पहले से मौजूद थे उनके भी बच्चे थे। 4860 में 
दक्षिण के राज्यों में, जहाँ कपास, तम्बाकू, चीनी और धान के विशाल 
खेत थे, सारे ही इन गुलामों की मेहनत-मशक्‍्कत पर निर्भर थे। 
उत्तर में जहाँ खेत-जोत छोटी थी, गुलामी न तो इतनी आम थी, न 
फायदेमन्द ही। इस कारण और तमाम दूसरे कारणों से भी उत्तर में 
दासप्रथा लगभग खत्म हो चली थी। 








वाय हाउस पहुँचते ही उधमी गुलाम बच्चों ने फ्रैडरिक 
को घेर लिया। दादी ने उसका परिचय उसके बड़े भाई और 
दो बहनों से करवाया। बैटसी ने सकुचाए फ्रैडरिक को गुलाम 
बच्चों से खेलने को उकसाया। 


() 


फ्रैडरिक अनिच्छा से उनके साथ खेलने लगा। कुछ देर 
बाद बच्चों में से एक दौड़ता हुआ उसके पास आया और 













बोला, “फ्रेड, फ्रैड! दादी गई!” फ्रैडरिक रसोई घर की ओर कुछ ही दिन 

दौड़ा ताकि खुद जान सके। बैटसी सचमें चली गई थी, गुज़रे होंगे कि एक 

हमेशा-हमेशा के लिए। फ्रैडरिक ने बाद में इस घटना के बारे सुबह फ्रेडरिक 

में लिखा, “यह जान मेरा दिल ही टूट गया। मैं फश पर गिरा रसोई के एक 

और बिल्ख-बिलख कर रोया।” गुलामी की क्रूरता का यह कोठार के फश पर 
सो रहा था। 


उसका पहला निजी अनुभव था। 


अचानक उसकी आंखें उसकी बुआ हैस्टर की चीखों से 
खुल गडईं। बड़ा मालिक हैस्टर को चाबुक से इसलिए कोड़े 
लगा रहा था क्‍योंकि उसने 
अपने पुरुष मित्र के साथ 
समय बिताया था। कोठार 
के दरवाज़े की दरार से 
फ्रेडरिक ने यह सब देखा। 
यह डरावना दृश्य वह कभी 
डे पे... पक न भुला सका। उस दिन से 
९८९... नि फ्रैडरिक को गुलामी से 
बेइन्तहा नफरत हो गई । 








क्योंकि फ्रेडरिक खेतों में मशक्कत करने के लिए 
बहुत छोटा था उससे छुटपुट काम करवाए जाते। वह 


गायों और मुर्गियों की देखभाल करता, ऑगन बुहारता। 
ये काम मुश्किल न थे, कम से कम सूरज उगने से लेकर 
उसके ढलने तक फावड़ा चलाने, बुआई करने, खरपतवार 
निकालने या फसल काटने जैसे कठिन तो कतई नहीं थे। 


हट 


और उसकी अक्सर पिटाई भी नहीं होती थी। पर उसे हमेशा 
सर्दी और भूख सताती थी। “गर्मियों के तपते दिन हों या 
सर्टियों की जमा देने वाली ठण्ड” फ्रैडरिक ने बाद में याद 
किया “मुझे लगभग नंगा रखा जाता। मेरे तन पर घुटनों 


तक पहुँचने वाली सन से बनी एक कमीज़ के सिवा कुछ न 
होता - न जूते, न मोज़े, न जैकेट, ना ही पतलून।” फ्रैडरिक 
रसोई के कोठार में बिना बिस्तर या कम्बल सोता। सर्द रातों 
को वह कुछ गरमाहट पाने के लिए एक बोरे में घुस जाता। 





पर भूख तो ओर भी बदतर थी। आंटी केटी एक सख्त 
दिल गुलाम थी जो गुलाम बच्चों की देखभाल करती थी। 
वह मक्‍के की दलिया पका कर फशे पर रखी एक लम्बी 
सी नाँंद में उलट देती थी। ज़ाहिर था कि बड़े और 
ताकतवर बच्चे ही उस छीना-झपटी में दूसरों से अधिक 
खा पाते, पर वह भी कुछ खास नहीं होता था। 





कभी-कभी तो फ्रैडरिक का पेट इस कदर खाली 
होता कि वह आंटी केटी के हाथों से गिर जाने वाले 
कतरों के लिए कुत्तों तक से तब भिड़ जाता। ऐसा तब 
होता जब आंटी केटी, कैप्टन एन्थनी के परिवार के 
लिए खाना पका रही होती। 


एक दिन आंटी केटी ने फ्रैडरिक को दिन 
भर खाना नहीं दिया। उस रात उसने मक्‍्की 
के सिट्टे से कुछ दाने निकाले और उन्हें 
आग पर भूनने की कोशिश कर ही रहा था 
कि उसकी माँ उससे मिलने आई। जब 
हैरिएट को पता चला कि उसका बेटा दिन 
भर से भूखा है वह बेहद नाराज़ हुईं उसने 
आंटी केटी को खरी-खोटी सुनाई और 
फ्रेडरिक को मक्‍की के दानों की जगह 
दिल के आकार में बना अदरक वाला 
केक खाने को दिया। अपनी माँ की 
देखभाल पा फ्रैडरिक खुद को राज ही 
महसूस कर रहा था। पर जब सुबह हुईं तो 
उसने देखा कि माँ जा चुकी है। फ्रेडरिक ने 
उसे इसके बाद फिर कभी नहीं देखा। इसके 
कुछ ही समय के बाद हैरिएट की मौत हो 
गई, हालांकि किसने फ्रैडरिक को यह खबर 
देने की ज़हमत नहीं उठाई। उसे तो यह 
काफी बाद में पता चला। पर नसीब से 
बेहतर दिन आने वाले थे। प् 








अध्याय 2 


बॉल्टीमोर 


वाय हाउस में फ्रैडरिक, कैप्टन एन्थनी की बेटी 
लुक्रिशा के छोटे-मोटे काम भी करता था। कभी जब 
वह बेहद भूखा होता, वह लुक्रिशा की खिड़की के नीचे 
खड़ा हो कुछ गाने लगता। 
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कैप्टन थॉमस ऑल्ड 


मिस लुक्रिशा अक्सर 
उसे डबलरोटी का एक 
टुकड़ा इनाम में देती। 
हमदर्दी का यह छोटा-सा 
8), * थे. इशारा नन्हे गुलाम के 
हु जीवन में सूरज की 
किरण समान था। 





फ्रेडरिक को वाय हाउस आए तकरीबन दो साल हुए 
होंगे, जब लुक्रिशा और उसके पति थॉमस ऑल्ड ने उसे 
बॉल्टिमोर, मेरीलैण्ड भेज दिया। वहाँ वह थॉमस के भाई 
हयू ऑल्ड और उसकी पत्नी सोफिया की सेवा में रहने 
वाला था। वहाँ भी उसे ऊपर के छुटपुट काम करने थे और 
उनके दो साल के बेटे टॉमी की देखभाल करनी थी। 
फ्रेंडरिक बेहद खुश था। वह सिर्फ आठ साल का था, पर था 
बड़ा तेज़ और जिज्ञासू। वह हमेशा बड़े शहर की ज़िन्दगी 
के बारे में सोचा भी करता था। 


2) 


. छाए एमए 


प हे जा वालनिया 





बॉल्टिमोर के लिए निकलने से पहले फ्रैडरिक ने पास 
की नहर में खुद को तीन दिनों तक रगड़-रगड़ कर साफ 
किया। मिस लुक्रिशा ने उसे पहनने को उसकी पहली 
पतलून दी। 


>> 
जा जर्सी 

गिावाषए शा ४प]/ न 
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एिच्डॉगलहगं, प्‌ शा । 
वाशिंगटन डी. सी. 


॥ लाए, 


वर्जिनिया (/ का 


बचा का | की | 2 | कि है। 


नार्थ कैरोलिना ८ ए । 


हु 


एक शनिवार की सुबह फ्रेडरिक वाय हाउस के घाट से 


एक जहाज में बैठा। उसके मन में यह उम्मीद थी कि काश 
उसे जिन्दगी में फिर कभी खेतों का रुख न करना पड़े। 








ग्रामीण इलाके से आने वाले किसी लड़के के लिए 
बॉल्टिमोर हैरत में डालने वाला शहर था। साठ हज़ार से 
ज़्यादा लोगों की आबादी के कारण यह अमरीका के 
सबसे बड़े शहरों में एक था। ईंटों से बनी ऊँची दीवारें 
आसमान को ढ़कती प्रतीत होती थीं। माल-असबाब ढ़ोने 
वाले वाहन पहले से व्यस्त सड़कों की भीड़भाड़ में इज़ाफा 
करते थे। ईंटों से चिने गए पैदल पथ को सूरज ने इस 
कदर तपा दिया था कि फ्रैडरिक के नंगे पाँवों पर फफोले 
उभर सकते थे। 





एक जहाजकर्मी फ्रैडरिक को उसके नए घर लाया। 
ऑल्ड परिवार से वह दरवाज़े पर मिला। नन्हे टॉमी से 
तो उसे फौरन ही प्यार हो गया। सोफिया के आँखों में 
झलकती करुणा ने उसे अचरज से भर दिया। श्रीमति 
ऑल्ड के पास पहले कभी कोई गुलाम नहीं रहा था, सो 
वे फ्रैडरिक से बेटे-ला बरताव करने लगीं। ज़िन्दगी में 
पहली बार फ्रैडरिक चादर बिछे पलंग पर दोहर ओढ़ कर 
सोया। खाने को उसे ताज़ी डबलरोटी मिलने लगी और 
पहनने को साफ कपड़े। 


प्र 


उसे पहली ही बार यह भी पता चला कि किताबें जैसी चीज़ें भी 
होती हैं। उसने अपनी मालकिन से कहा कि वे उसे पढ़ना सिखाएं। 
और सोफिया ने उसे सिखाया भी। फ्रैडरिक तेज़ था, वह जल्दी ही 
पूरी वर्णमाला सीख गया और छोटे शब्दों के हिज्जे करने लगा। 
उसकी प्रगति पर साफिया को फक्र हुआ और उसने अपने पति से 
इसका ज़िक्र किया। 


हयू ऑल्ड की प्रतिक्रिया तुरत और तीखी थी। उसने अपनी 
पत्नी को आगाह किया कि वह फ्रैडरिक को और न सिखाए। न 
केवल ऐसा करना गैर-कानूनी था, हयू ने सोफिया को चेताया, 
बल्की ऐसा करने से गुलाम के मन में फ़रार होने की इच्छा भी 





मिस्टर ऑल्ड सही थे। फ्रैडरिक यह समझ चुका था 
कि ज्ञान में ताकत होती है। “उस पल से,” फ्रेडरिक ने बाद 
में लिखा, “मुझे गुलामी से मुक्त होने के रास्ते समझ 
आने लगे।” 

इसके बाद जब भी फ्रैडरिक को किसी काम के लिए 
बाहर भेजा जाता, वह अपने साथ एक किताब और 


डबलरोटी का एक टुकड़ा ले जाता। अपना काम जल्दी से 
निबटा कर किसी भूखे गोरे लड़के को तल्राशता, जो उसे 
रोटी के बदले एक पाठ पढ़ा दे। 








जब फ्रेडरिक बारह 
बरस का हुआ, उसने 
पचास सेंट में अपनी 
पहली किताब खरीदी। 
यह पैसे उसने सड़क पर 
जूते चमका कर कमाए 
थे। 


स् 


व कोलम्बियन ओरेटर शीर्षक की इस किताब में कई जाने- 


माने लोगों के भाषण संकलित थे। इन आलेखों में एक में एक 
मालिक और उसके गुलाम की चर्चा दर्ज थी। चर्चा में गुलाम ने 
गुलामी को गलत ठहराने के लिए कई दलीलें दी थीं। गुलाम की 
दलीले इतनी मज़बूत थीं कि अंत में उसके मालिक ने उसे आज़ाद 
कर दिया था। फ्रैडरिक ने इस गुलाम के भाषण को बार-बार पढ़ा। 
पर आज़ादी उसकी पकड़ से बाहर ही रही। 


है; 





ऑल्ड परिवार के घर में फ्रैडरिक को एक नया शब्द सुनाई देने 
लगा - उन्मूलन” (एबॉलिशन)।| उसे इसका मतलब नहीं पता था। 
मालिक हयू ओर उनके दोस्त गुलामी की बात करते समय इस 
लफ्ज़ को कई बार बोलते थे। शब्दकोष तलाशने पर फ्रैडरिक को 
पता चला कि उन्मूलन का मतलब “किसी चीज़ को पूरी तरह खत्म 
कर देना” होता है। इसके बाद उसके हाथ एक अखबार लगा जिसमें 
गुलामी के उन्मूलन पर एक लेख छपा था। उसे पता चला कि ऐसे 
भी लोग हैं, जिन्हें एबॉलिशनिस्ट कहा जात है, जो गुलामी की प्रथा 
को खत्म कर देना चाहते हैं। यह भी कि उत्तर के राज्यों में कई ऐसे 
समूह हैं जो गुलामों की मदद करते हैं ताकि वे फरार हो सके और 
अपनी आज़ादी हासिल कर लें। फ्रैडरिक के लिए यह हैरत में डालने 
वाली खबर थी। 


फ्रेंडरिक सोचने लगा कि वह खुद किस तरह भागे और उत्तर 
के किसी राज्य में पहुँच जाए। उस वक्‍त वह महज तेरह सात्र का 
था, फरार होने की योजना बनाने के लिए बहुत छोटा। पर इस 
खयाल ने उसमें उम्मीद जगाई। इसके अलावा भाग निकलने से 


पहले उसे एक ज़रूरी काम भी पूरा करना था। वह लिखना सीखना 
चाहता था। इस कौशल को हासिल कर लेने पर वह अपने मालिक 
की ओर से जाली इजाज़त दस्तावेज बना सकता था ताकि उत्तर 
तक का सफर सुरक्षित पूरा कर सके। फ्रेडरिक बाड़ों और पैदल पथ 
पर चॉक से लिखने का अभ्यास करने लगा। 





कुछ समय बाद फ्रैडरिक ने टॉमी की पुरानी 
हिज्जों की किताब में दिए गए खतों की नकल करनी 
शुरू कर दी। परिवार के सभी लोगों के सो जाने के बाद 
वह देर रात तक लिखने का अभ्यास करता। लिखने 
में महारत हासिल करने में उसे सालों लगे पर 
आखिरकार उसने अच्छे से लिखना सीख ही लिया। 


अध्याय ३ 


एक मर्द बनना 


जिस समय फ्रैडरिक बॉल्टिमोर में ही था, कैप्टन एन्थनी 
की मौत हो गई। अब फ्रैडरिक मिस लुक्रिशा और उसके पति 
थॉमस की मिल्कियत बना। पर कुछ ही समय बाद लुक्रिशा 
की भी मौत हो गई | 


जब फ्रेडरिक पंद्रह साल का हुआ हयू और थॉमस ऑल्ड के 
बीच बहस हो गई। थॉमस ने मांग की कि फ्रैडरिक को पोर्ट 
ऑफ सेंट माइकल्स भेज दिया जाए जहाँ थॉमस रहने लगा 
था। यह जगह फ्रैडरिक के जन्म स्थान के पास थी। 

फ्रैडरिक के लिए यह बुरी खबर थी। थॉमस ऑल्ड एक 
बेहद कंजूस मालिक था। फ्रैंडरिक और दूसरे गुलामों को 
खाना पाने के लिए मिन्‍नतें या चोरी करनी पडती, जबकि 
मास्टर थॉमस के कोठारों में रखी चीज़ें सड़ जाती थीं। 


प्रा 


कई बार फ्रेडरिक अपने मालिक के घोड़ों को जानबूझ 
कर भाग जाने देता, ताकि वह उसे पकड़ने के बहाने उनके 
पीछे जा सके। घोड़े को पडौसी का चरागाह अच्छा लगता 
था और फ्रेडरिक को वह डबलरोटी जो पडौस की 
रसोईदारिन उसे चुपके से थमा देती थी। 
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मास्टर थॉमस को फ्रैडरिक की कारगुज़ारियों का पता 
था। उसे लगता था कि शहरी ज़िन्दगी ने उसके गुलाम को 
“बरबाद” कर दिया है। वह “बिगड़” चुका है। 

फ्रेडरिक को हुक्म-बरदारी सिखाने के लिए मास्टर 
थॉमस ने एक सख्त-कठोर “स्लेव ब्रेकर' यानी ठोक-पीट 
कर गलामों को हुक्म मानना सिखाने वाले एडवर्ड कोनी से 
बात की। कोवी ने सात मील दूर चैसापीक बे में एक खेत 
किराए पर लिया। 

वहाँ वह फ्रैडरिक और दूसरे गुलामों से बारहों महीने, हर 
मौसम में हाड़-तोड़ मशक्कत करवाता था, 


३2 है 335] 


कभी-कभी तो आधी रात तक। फ्रैडरिक ने बाद में इन दिनों 
को याद कर बताया कि “खेतों में खटने के लिए न तो कभी बहुत 
गर्मी होती, न ठण्ड; न कभी तेज़ बरसात होती, न ओले पड़ते या 
बर्फ ही गिरती।” 








अगस्त के एक चिलचिलाते दिन में फ्रेडरिक ओर कुछ 
दूसरे गुलाम गेहूँ और भूसे को अलग कर रहे थे। तेज़ गरमी 
और मशक्कत से अचानक फ्रैडरिक को चक्कर आने लगे, 
वह थर्सने लगा और बेहोश हो गिर पड़ा। कोवी ने फौरन उसे 
लातों से मारा और उठ कर फिर से काम पर लगने को कहा। 


जब फ्रैडरिक न उठ सका उसने एक लकड़ी के फट्टे से उसके 
सिर पर वार किया। फ्रैडरिक की खोपड़ी फटी और खून बह 
निकला। पर कोवी फिर भी उसे लातें मार चीखता रहा। 
आखिर कोवी थका और उसे वहीं माटी में पड़ा छोड़ आया। 


[35 | 


दो घंटों तक आपस में भिड़ने के बाद कोवी ने घुटने टेक 
दिए। इसके बाद उसने फ्रैडरिक पर हाथ उठाने की कभी 
हिम्मत न की | 


यह झड़प गुलाम के रूप में फ्रैडरिक की ज़िन्दगी में 
बदलाव बिन्दु सिद्ध हुईं। “पहले मैं कुछ नहीं था, पर अब मैं 
एक मर्द था,” फ्रैडरिक ने बाद में लिखा। गूलामी से आज़ाद 
होने की उसकी इच्छा अब और मज़बत हो गई थी। 







इस घटना को कुछ ही दिन हुए होंगे कि एक सुबह फ्रैडरिक क्‍ ५ है | है" 
घोड़ों की देखभाल कर रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि / जज ३४५ 0.5 
उसके टखनों के गिर्द रस्सी है। वह समझ गया कि कोवी उसे “हि 
गिराना चाहता है। फ्रैडरिक के अन्दर अचानक कुछ चटक-सा 9 4 कु 
गया। एक अर्से से उससे एक जानवर की तरह काम जो करवाया हक है /ः हे 
जाता रहा था! फ्रैडरिक पलटा और उसने कोवी की गरदन ज़ोर से धत_-_*5- छ हा 
पकड़ ली और छोड़ी नहीं। ऐसा बिरले ही होता था और बेहद ॥ यह उबाल 


खतरनाक भी था कि एक गुलाम किसी गोरे पर पलट वार करे। व 


प् फ 


कोवी के साथ एक वर्ष पूरा होने पर फ्रैडरिक को पास ही में स्कूल में चालीस से ज़्यादा आतुर विद्यार्थी हो गए। 


विलियम फ्रीलेण्ड के खेत पर काम करने भेज दिया गया। मिस्टर जब फ्रैडरिक अठारह बरस का हआ उसने फ़रार होने की 
फ्रीलैण्ड भी अपने गुलामों से कड़ी मेहनत करवाते थे, पर सूरज ढलने. योजना बनाने का फैसला किया। पर वह अपने दोस्तों को पीछे 
के बाद नहीं। वे उन पर कोड़े नहीं बरसाते थे। काम करने के लिए नहीं छोड़ जाना चाहता था। उसने उन्हें अपनी योजना बताई 
अच्छे औज़ार देते थे और खाने को भरपेट भोजन। उनमें से चार उसका साथ देने को राज़ी हो गए। तय हुआ कि वे 
फ्रेंडरिक ने मिस्टर फ्रीलैण्ड के खेत में गुज़ारे समय में अपनी इंस्टर वाले सप्ताह के अंत में एक नाव चुराएंगे और सत्तर 
ज़िन्दगी के सबसे पक्के दोस्त बनाए। कुछ ही समय में वह इतवार मील दूर चैसापीक बे पहुँचेंगे। जहाँ से वे पैदल चल किसी 
का दिन और सप्ताह की तीन रातों को इन दोस्तों को गुपचुप पढ़ना आज़ाद राज्य में चले जाएंगे। फ्रैडरिक ने अपने ओर अपने 
सिखाने लगा। हालांकि ऐसा करते पकड़े जाने पर नंगी पीठ पर दोस्तों के लिए जाली दस्तावेज बनाए जिसमें सबको बॉल्टिमोर 
चालीस कोड़ों की सज़ा मिल सकती थी। जल्द ही फ्रैडरिक के जाने की इजाज़त दी गई थी। 
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फ्रेडरिक ने जाली 'पास” पर विलियम हैमिलटन के दस्तखत 
किए थे, जो उसके एक गुलाम दोस्त का मालिक था| 


ईस्टर शनिवार आया। सुबह-सुबह हमेशा की तरह सभी 
गुलाम खेतों की दिशा में निकले। फ्रैडरिक को न जाने क्यों यह 
लगने लगा कि किसी ने उनका राज़ खोल दिया है। कुछ ही देर में 
घोड़ों पर सवार चार गोरे आए और जिन पाँच गुलामों पर शक था 
उन्हें बांधा और घसीटते हुए पंद्रह मील दूर जेलखाने ले गए। 








गुलामों की भाग निकलने की योजना का एकमात्र सबूत वे 
जाली 'पास” थे, जो फ्रैडरिक ने बनाए थे। उसने अपना पास तो 
गिरफ्तारी के पहले ही आग में झोंक दिया था। उसने अपने 
साथियों को फुसफुसा कर कहा कि वे अपने 'पास” नाश्ते के 
साथ चबा जाएं। 

ईंस्टर की छुट्टियाँ गुज़रने के बाद फ्रैडरिक के साथियों को 
उनके मालिकों ने छुड़ाया ओर साथ ले गए। पर फ्रैडरिक को 
एक ओर सप्ताह जेल में गुज़ारना पड़ा। तब नसीब ने उसका 
साथ दिया। 


[ 4। ] 


मास्टर थॉमस आए। वे फ्रैडरिक को अपने भाई हयू 


अध्याय 4 
के पास बॉल्टिमोर भेज देना चाहते थे। उन्होंने फ्रैडरिक लक 
से कहा कि अगर वह कोई धंधा सीख ले और सही 7” 


बरताव करे तो वे उसे पच्चीस बरस का होने पर आज़ाद 
कर देंगे। “इस वादे में बस एक ही कमी थी,” फ्रैडरिक ने 
बाद में लिखा, “वह इतना अच्छा था कि सच हो ही नहीं 
सकता था।” 


फ्रेडरिक अब छह फुट लम्बा, हट्टा-कट्टा, क़ाबिल इन्सान 
बन चुका था। मास्टर हयू उसे बॉल्टिमोर के कई जहाज़ 
कारखानों में काम करने भेजने लगे। जिस भी काम में मदद 
की ज़रूरत पड़ती फ्रैडरिक वही करता। “फ्रैड रोलर यहाँ 
लाओ!”, “फ्रैड ताज़े पानी का एक कनस्तर फौरन पहुँचाओ' हि 
“लकड़ी के इस लट्ठ को आरे से चीरो।” आठ महीनों तक 
फ्रेडरिक आज़ाद काले ओर गोरे मज़दूरों के साथ काम करता 


रहा। 





एक दूसरे जहाज़ मरम्मत कारखाने में फ्रैडरिक ने 
जहाज़ के पेटे में पड़ी दरारों को भर मरम्मत करना सीखा 
ताकि पानी रिसे नहीं। साल भर में ही वह सप्ताह में नौ 
डॉलर कमाने लगा। पर यह सारा पैसा मास्टर हयू को जाता 
था। फ्रैडरिक को लगता कि उसके खून-पसीने की कमाई 
उससे छीन ली जाती है। पैसा मास्टर हयू ने तो कमाया नहीं 
था, फिर भी वह उसकी जेब में क्यों जाता था? कारण साफ 
था - गुलामी। इस स्थिति से बचने का एक ही उपाय था 
भाग निकलने की योजना बनाना। 


पर फ़रार होने के पहले फ्रैंडरिक को पैसे बचाने थे। उसने 
किसी तरह मास्टर हयू को इस बात पर मना लिया कि वह 
खुद अपने काम की तलाश करेगा। वह खुद ही अपने खाने- 
पीने का सामान और औज़ार खरीदेगा, रहने की जगह का 
किराया भी देगा। यह खर्चा सप्ताह में तकरीबन छह डॉलर 
होता था। मास्टर हयू को यह नहीं देना पड़ेगा। साथ ही वह 
हर शनिवार को मास्टर हयू को तीन डॉलर थमाएगा। 
मास्टर हयू को यह सुझाव अच्छा त्रगा, क्योंकि इससे 
फ्रेडरिक पर होने वाले पूरे खर्च की बचत होती थी। पर 
फ्रैंडरिक के लिए सप्ताह में छह दिन काम करने के अलावा 
भी दूसरे छुटपुट काम तल्राशना आसान नहीं होने वाला था। 


पर फ्रैंडरिक ने इस चुनौती का डट कर सामना किया 
और हर सप्ताह कुछ पैसे बचाने लगा। 





इस दौरान फ्रैडरिक 
की मुलाकात एक 
आज़ाद काली महिला 
एना मरे से हुईं। एना 
एक अमीर गोरे परिवार 
के यहाँ हाउस कीपर 
यानी घर की देखभाल 
करने वाली, का काम 
करती थी। 


एक बार फ्रेडरिक मास्टर हयू को समय पर पैसे नहीं दे 
सका। नाराज़ मास्टर हयू ने उसके खुद काम तलाशने पर 
पाबन्दी लगा दी। अब फ्रैडरिक फिर से अपने मालिक के घर 
रहने को मजबूर था। यह बात उससे सही नहीं गईं। 

अपनी खुद की बचत और एना से कुछ मदद ले उसने उत्तर 
के किसी राज्य में फ़रार होने की योजना बनाई। तय तारीख थी 
3 सितम्बर 838| एना उसके साथ न जाकर कुछ समय बाद 
वहीं आने वाली थी जहाँ फ्रैडरिक भाग कर पहुँचता | 





जैसे-जैसे तारीख पास आने लगी फ्रैडरिक की फिक्र 
बढ़ने लगी। अगर वह फिर से पकड़ा गया तो उसे कहीं 
और दक्षिण में न बेच दिया जाए। क्योंकि दूरी बढ़ जाने 
पर वहाँ से फ़रार होने में और समय लगेगा जो बेहद 
मुश्किल होगा। एना ने बड़ी सावधानी से फ्रैडरिक के 
लिए एक नाविक की पोशाक सिल दी। 


कल ज् >> 
कर । का हा 


(90५०2 ॥" 
क्नय्प्-नु 
“जा २ 4 





उस सोमवार की सुबह फ्रैंडरिक हमेशा की तरह ऑल्ड 
परिवार के घर से काम के लिए निकला। पर जहाज़ कारखाने 
जाने के बजाए वह बॉल्टिमोर से उत्तर की ओर जाने वाली 
रेलगाड़ी में सवार हो गया। उसने लाल कमीज़ पहन रखी थी, 
गले में ढीली बंधी काली टाई थी और सिर पर चौड़ा नाविकों 
वाला टोप था। 
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आज़ाद होने के सबूत दिखाने के लिए उसके पास अपने 
एक दोस्त के नाविक होने के दस्तावेज़ थे। ये कागज़ात 
दरअसल उसके दोस्त का वर्णन करते थे - जिसकी चमड़ी 
का रंग फ्रैडरिक से ज़्यादा गहरा था। अगर कोई उन्हें 
बारीकी से जांचता तो असलियत पकड़ में आ सकती थी। 
ज़ाहिर है ऐसा होने पर फ्रैडरिक गिरफ्तार हो सकता था। 


रेलगाड़ी में कनन्‍्डक्टर ने उसके आज़ाद होने के 
दस्तावेज मांगे। “मेरा पूरा भविष्य कनन्‍्डक्टर के फैसले 
पर टिका था” यह फ्रैडरिक बखूबी जानता था। पर 
दस्तावेज के ऊपरी हिस्से में अमरीकी गरुड़ का ठपष्पा 
देखने के बाद कन्डक्टर ने आगे कुछ न जाँचा। 
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फिलहाल वह सुरक्षित रहा। पर 
उसे सफर पूरा करने के लिए आगे 
भी दो जहाज़ों और दो रेलगाड़ियों 
में भी सवार होना था। तब ही वह 
अपने गन्तव्य न्यू यॉके पहुँच 
सकता था। 





आखिरकार फ्रैडरिक जस-तस न्यू यॉके पहुँच ही गया। 
“मेरी बेड़ियाँ टूट गईं” उसने कहा। “मैं अब एक आज़ाद 
इन्सान था।” अपनी बेताबी का ज़िक्र करते हुए उसने अपने 
एक दोस्त को लिखा, “मुझे ऐसा लग रहा था जैसा किसीको 
भूखे शेरों की माँद से बच निकलने पर लगता होगा।” 
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न्यू यॉक॑ के नज़ारों ने फ्रैडरिक को चकाचौंध कर दिया। उसे 
लगा कि उसे बेहद सावधान और चौकन्‍्ना रहना होगा। भगोड़े 
गुलामों की धर-पकड़ करने वाले उन सभी जगहों पर नज़र रखते 
थे, जहाँ वे मदद या शरण मांगने जाते थे। चन्‍द डॉलर की लालच 
में कोई भी उसकी ओर इशारा कर सकता था। ऐसा होता तो 
फ्रेडरिक को गिरफ्तार कर वापस मास्टर हयू के पास भेज दिया 
जाता। “मुझे किसी से बात करने में भी डर लग रहा था कि कहीं 
गलत आदमी से बात न कर लू, फ्रैडरिक ने बताया। वह न्यू यॉके 
की सड़कों पर भटकता रहा और कम से कम एक रात तो वह घाटों 
पर रखे पीपों के बीच दुबक कर सोया। “ 
'बेशक मैं गुलामी से मुक्त था”, 
फ्रेडरिक ने बाद में लिखा, “पर साथ 
ही रोटी और पनाह से भी।” 


अन्त-तन्त फ्रैडरिक ने हिम्मत 
कर अपनी कहानी एक ईमानदार 
नज़र आने वाले नाविक को 
सुनाई जो उसे डेविड रगल्स के . 
घर ले गया। मिस्टर रगल्स एक 
काले एबॉलिशनिस्ट (दासप्रथा 
उन्मूलन की पैरवी करने वाले) थे डेविड रगल्स 
जो भगोड़ों की मदद करते थे। 

[$3 ) 







मिस्टर रगल्स ने फ्रैडरिक को कई दिनों तक 
अपने घर में छिपाए रखा। इधर फ्रैडरिक ने एना को 
भी बुला लिया जो जल्द ही आ पहुँची। 5 सितम्बर 
838 को दोनों की शादी हुई। 


मिस्टर रगल्स ने तय किया कि फ्रैडरिक को न्य 
बैडफोड, मैसाच्युसैटस्‌ में जा कर काम तलाशना 
चाहिए। वहाँ के घाटों पर कई जहाज़ मरम्मत और 
अन्दरूनी साज-सामान लगवाने के लिए लाए जाते 
थे। इस बढ़ते शहर में आज़ाद कालों का एक बड़ा 
समुदाय भी था जो एक-दूसरे की मदद और 
देखभाल करता था। भगोड़े गुलामों की धर-पकड़ 
करने वाले वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करते थे। 
क्योंकि वे जानते थे कि उन्हें वहाँ से खदेड़ दिया 
जाएगा। 


फ्रेडरिक और एना अपने विवाह आयोजन के 
बाद एक भाप से चलने वाले जहाज़ में सवार हुए 
और अपनी साझी नई ज़िन्दगी जीने निकल गए।| 
आगे चाहे कितनी भी परेशानियाँ क्‍यों न आएं 
उनके मन में भविष्य की उम्मीद धड़क रही थी। 


सर 





न धानना 


तन. 
7--ऋ यह न हा 


अध्याय 5 


उत्तर में जीवन 


जब फ्रेडरिक और एना न्यू बैडफोर्ड पहुँचे एक आज़ाद 
काले दम्पति ने वहाँ एक नई ज़िन्दगी की शुरुआत करने 
में उनकी मदद की। उनका नाम था मेरी और नेथन 
जॉनसन। न्यू यॉक पहुँच कर फ्रैडरिक ने अपना कुलनाम 
बेली का इस्तेमाल करना बन्द कर दिया था ताकि ऑल्ड 
परिवार उसे तलाश न सके। वह बेली की जगह जॉनसन 
काम में लेने लगा था। पर न्यू बैडफो्ड में पहले से ही ढेरों 
जॉनसन थे। इतने कि उनमें फर्क करना ही मुश्किल था| 
नेथन ने सुझाया कि वह एक नया कुलनाम डगलस रख 
ले। दरअसल नेथन उन दिनों एक कविता पढ़ रहा था 
जिसमें एक पात्र का नाम डगलस था। फ्रैडरिक मान गया 
पर उसने डगलस के हिज्जे में एक और 'एस'” जोड़ दिया। 


काम तलाशने को आतुर फ्रेडरिक घाट पर पहुँचा | 
उसने पाया कि यहाँ स्थिति बॉल्टिमोर के जहाज 
कारखानों से अलग थी। 


(१ 


यहाँ के कामगार शान्त, काम पर ध्यान केन्द्रित 
रखने वाले और खुशमिजाज़ थे। यहाँ न कोड़े बरसाए जाते 
थे, न गाली-गलौज की जाती थी ओर ना ही ज़ोर-ज़ोर से 
गीत गाए जाते थे। 








जल्‍दी ही एना ओर फ्रैडरिक की पहली बेटी रोसेटा 
का जन्म हुआ। इसके बाद चार और बच्चे हुए; लूइस, 
फ्रेडरिक जूनियर, चार्ल्स और एनी। 


फिर भी जहाज़ की मरम्मत करने वाले गोरे कारीगरों 
ने एक काले कारीगर के साथ काम करने से इन्कार कर 
दिया। सो फ्रैडरिक को जो पहला काम मिल पाया वह था 
तेल के पीपों को जहाज़ पर लादने का। यह मशक्कत का 
और गनन्‍्दगी भरा काम था। उसने लिखा, “पर मैंने इसे 
खुशी और गरमजोशी से शुरू किया। आखिर अब मैं खुद 
अपना मालिक जो था।” 


च्रक्ष 


न्यू बैडफो्ड आने के बाद से फ्रैडरिक एक अखबार पढ़ने 
लगा जिसका नाम था दल्िबरेटर। इसका प्रकाशन विलियम 


लॉयड गैरिसन करते थे। यह अखबार गुलामी का पुरज़ोर 
विरोध करता था। “यह अखबार मेरी खुराक और पानी बना, 
फ्रेंडरिक ने बाद में कहा। अखबार से प्रेरित हो फ्रैडरिक गुलामी 
विरोधी बैठकों में शिरकत करने लगा। वह बैठकों की चर्चाएं 
ध्यान से सुनता ओर तब एना और वह 
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जिस काले गिरजे के से जुड़े थे उसके सदस्यों और अपने 
दोस्तों को गुलामी की खामियाँ बताता। 


844 में फ्रैडरिक ने पहली बार अमेरिकन एन्‍टी स्लेवरी 
सोसायटी (दासप्रथा विरोधी एक संस्था) की एक बैठक में 
भागीदारी की। वहाँ उससे पूछा गया कि क्या वह गुलाम के 
रूप में अपने अनुभवों पर कुछ बोलना चाहेगा। श्रोताओं में 
सैंकड़ों, शायद हज़ारों लोग सामने बैठे थे। “मेरे तो हाथ-पैर 
कांपने लगे”, उसने बाद में याद से बताया। 











विलियम लॉयड गैरिसन 


805 में न्यूबरी पोर्ट में जन्मे 
विलियम लॉयड गैरिसन दासप्रथा 
विरोधी आन्दोलन के सबसे प्रमुख और 
मुखर नेताओं में एक थे। 834 में 
उन्होंने वलल्रिबरेटर नाम से एक 
साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन 
शुरू किया। अपने पहले अंक में 
उन्होंने लिखा, “मैं संयम बरतते हुएन.._. ४ 
तो सोचना, या बोलना, या लिखना चाहता हूँ ... मैंने संकल्प 
किया है कि मैं कोई टालमटोल नहीं करूंगा ... मैं कभी माफ 
नहीं करूंगा - में इंच भर भी पीछे नहीं हटूंगा, मेरी बात सुननी ही 
होगी।” गैरिसन ने लगातार पैंतीस साल तक नियमित यह 
| अखबार छापा। एक भी अंक कभी छपने से चूका नहीं । 
गेरिसन अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए हिंसा में 
विश्वास नहीं करते थे। वे गुलामी की अमानवीयता पर लिखते 
और बोलते थे ताकि लोग इस कुरीति को समझें ओर उसका 
उन्मूलन करें। वे महिला अधिकारों के भी प्रबल समर्थक थे ओर 
879 में अपनी मृत्यु तक इसके लिए भी संघष करते रहे। 





फ्रेडरिक ने उस बैठक में जो कुछ भी कहा उसकी याद उसे बाद 
में नहीं रही। पर श्रोताओं की उत्तेजना उसे बखूबी याद रही। उत्तर 
के गोरों ने पहले किसी भी गुलाम को गुलामी की ठुखदाई ज़िन्दगी 
का बयान करते नहीं सुना था। फ्रैडरिक के अनुभवों ने उन पर गहरी 
छाप छोड़ी। 


बैठक के बाद दासप्रथा विरोधी सोसायटी ने फ्रैडरिक के सामने 
प्रस्ताव रखा कि वह उनके वक्ता के रूप में काम करे। फ्रैंडरिक को 
लगा कि वह यह भूमिका ठीक से अदा नहीं कर पाएगा। पर इससे 
भी महत्त्वपूर्ण यह संभावना थी कि सार्वजनिक रूप से बार-बार 
बोलने पर ऑल्ड परिवार उसे ढूंढ कर गिरफ्तार करवा सकता था। 
पर सोसायटी उस पर लगातार दबाव डालती रही। सो फ्रैडरिक यह 
कोशिश करने को राज़ी हो गया। 


अगले चार वर्षो तक फ्रैडरिक ने समूचे न्यू इंग्लैण्ड, और तब 
दक्षिण व पश्चिम न्यू यॉके, ओहायो, इण्डियाना, पैन्सिलवेनिया के 
इलाकों में यात्राएं की। अपनी गंभीर आवाज़, चौकन्नी आँखों 
लम्बी कद-काठी और भावनाओं से भरे शब्दों के सहारे उसने 
गुलामी में बीते अपने बचपन की बातें साझा कीं। उसका वर्णन 
संजीदा होने के साथ चतुर, मर्मस्पर्शी और विनाद से भरा होता। 
बड़ी संख्या में लोग उसके भाषण सुनने पार्कों, सभागारों, गिरजों 
और स्कूलों में आते। वह उन्हें हंसाता और रुल्ाता भी | 


कु 


पहले-पहल फ्रैडरिक गुलामी के अपने अनुभवों का बयान 
कर संतोष कर लेता था। पर कई महीनों तक वही कहानी दोहरा- 
दोहरा कर फ्रैडरिक उकता गया। तब उसने महज गुलामी का 
वर्णन न देकर उसका खुला विरोध करना भी शुरू कर दिया। 


वह उत्तर के राज्यों में कालों के साथ होने वाले घटिया 
बरताव पर भी बोलने लगा। होटलों और रेस्त्राओं में अक्सर उसे 
सेवाएं ही नहीं दी जाती थीं। रेलगाड़ी में वह गन्दे, घटिया 
'कलर्” (काले लोगों के लिए) डब्बों में बैठने पर मजबूर था। एक 
बार उसके पास पहले दर्जे के टिकट था। सो उसने केवल गोरों के 
लिए आरक्षित उस डब्बे से उठने से मना कर दिया। 





जनता के सामने खड़े हो कर बोलने के लिए साहस की 
ज़रूरत होती है। ज़ाहिर है हरेक को उसकी बातें पसन्द भी 
नहीं आती थीं। कई लोग उसे गालियाँ देते, ईंटों से वार करते, 
सड़े अण्डे ओर टमाटर उछालते। इण्डियाना के एक कस्बे में 
नाराज़ झुण्ड ने उस पर हमला ही कर दिया, जिससे उसका 
हाथ टूट गया। पर फ्रैडरिक डरा नहीं वह जुटा रहा। उसे 


लगता था कि अगर लोग गुलामी की क्रूरता को जान-समझ 
लेंगे तो वे भी उसे खत्म करने को बेताब हो जाएंगे। 
गिरफ्तार होने से बचने के लिए फ्रैडरिक कभी अपना या 
अपने मालिकों का नाम, उन जगहों का असली नाम जाहिर 
नहीं करता था। 


(4 





कनन्‍्डक्टर ने उसे हटाने के लिए रेल कार्मिकों को 
बुलाया। फ्रैडरिक अपनी सीट को पकड़े डटा रहा। उसे सीट 
समेत बाहर निकाल फेंकने में छह लोगों की ज़रूरत पड़ी। 


845 में फ्रैेडरिक ने अपनी आत्मकथा द नैरेटिव ऑफ 
व लाइफ आफ फ्रैडरिक डगलसः एन अमेरिकन स्लेव 
प्रकाशित की। इस किताब में उसने वे तमाम राज़ खोल 
दिए जिन्हें वह पिछले चार वर्षों से छिपाता रहा था - अपना 
असली नाम, वह कहाँ से आया था आदि। पर एक बात जो 
उसने उजागर नहीं की वह थी उसके फ़रार होने के तरीके 
की। इसलिए ताकि जो गुलाम उसी तरीके से भागने की 
कोशिश करें वे सुरक्षित रह सकें। नैरेटिव फौरन ही सबसे 
अधिक बिकने वाली किताबों की सूची में शामित्र हो गया। 
किताब उत्तर में यह खास तौर से लोकप्रिय हुई और इसने 
लोगों के मन में गुलामी विरोधी भावनाओं को पुख्ता 
किया। पर अब फ्रेडरिक के लिए खतरा और बढ़ गया। यह 
सच था कि उसकी रक्षा के लिए कई ताकतवर दोस्त थे, पर 
इसका मतलब यह नहीं था कि भगोड़े गुलामों की धर-पकड़ 
करने वाले उसे अगुआ कर गायब न कर सकते हों। 


अध्याय 6 


द नॉर्थ स्टार 


पकड़े जाने का खौफ फ्रैडरिक को लगातार सताता। 
कानूनन वह अब भी ऑल्ड परिवार की मिल्कियत था। सो 
फ्रेडरिक ने सबसे पहले यह व्यवस्था कर दी कि उसकी किताब 
की बिक्री से होने वाली आय सीधे एना को मिलती रहे। तब 
उसने परिवार की बागडोर एना के काबिल हाथों में सौंपी और 
खुद इंग्लैण्ड भाग गया। इंग्लैण्ड, आयरलैण्ड और स्कॉटलैण्ड 
के सभी बड़े शहरों और कस्बों का उसने दौरा किया, वहाँ 
भाषण दिए। अमरीका में दासप्रथा को खत्म करने में वहाँ के 
लोगों की मदद मांगी। अमरीका में पहले से प्रसिद्ध फ्रैडरिक 
अब यूरोप में भी जाना जाने लगा।| 


फ्रेडरिक यह जान अचम्भे में पड़ गया कि इंग्लैण्ड में कालों 
से वैसा ही बरताव किया जाता था जैसा गोरों से। रेलगाड़ी हो, 
रेस्त्रां हों, होटल हो या गिरजा घर, किसीको उसकी चाम के रंग 
की परवाह नहीं थी। न किसीने उसे बेइज़्ज़त किया, न किसीने 
उसे धकिया कर बाहर निकाला, जैसा अक्सर अमरीका 


करीब 700 डॉलर होते थे, पाने पर हयू ऑल्ड ने फ्रेडरिक को 
हमेशा के लिए आज़ाद करने वाले दस्तावेज़ों पर दस्तख़त कर 
दिए। 

आज़ादी! अब फ्रैंडरिक बेफिक्र हो दासप्रथा उन्मूलन के काम 
में खुद को झोंक सकता था। इक्कीस महीने विदेश में गुज़ारने के 
बाद वह वापस अमरीका लौटा। उसकी इच्छा गुलामी का विरोध 
करने वाला एक अखबार निकालने की थी। वह अपने परिवार को 
रॉचेस्टर, न्यू यॉरक ले आया, जहाँ दासप्रथा उन्मूलन चाहने 
वालों का एक मज़बूत समुदाय था| ४ौारामामका 7पफ 


| 
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हि कनाडा रू । 

में उसके साथ होता था। वह तरोताज़ा महसूस करने लगा अजय ' 
और पहली बार सचमें आज़ाद भी! उसके मन में अपने ह तन 5 गा) 

हे काआल ८८८४८ न मत ४७७ ५०0४६ 
परिवार को वहाँ बुला लेने का लालच जगा। पर तब फ्रैडरिक ८ हटाए 9. 
कक] (९) ॥0८7९-शा 

को अपना संकल्प याद आया। उसे लगा कि घर लौट जाना कक 2 ३: हो 
चाहिए, नहीं तो वह ल्राखों-लाख काले गुलामों की मदद कैसे... 8 ाइस्प 
चाहिए, नहीं तो वह लाखों-लाख काले गु मदद | | ५ सेनेका फॉल्स । 
कर सकेगा। 


उसकी लौटने की मंशा का पता चलने पर उसके अंग्रेज़ 
दोस्तों के समूह ने कुछ अनूठा किया। उन्होंने पैसे इकट्ठे किए 


| आटा ।/ है 
ताकि ऑल्ड परिवार से फ्रैडरिक की आज़ादी खरीदी जा सके। पेनसिलवेनिया / 2-5 
| व * । कै आम--> 4 
ऑल्ड परिवार मान भी गया। 450 ब्रितानवी पाउण्ड, जो *ल्यूजसीज 


( 68 |] का ] 


औरतों से उम्मीद यह की जाती थी कि वे शादी रचाएंगी, घर 
संभालेंगी और बच्चों को पालेंगी। जबकि पुरुष बाहर का काम- 
काज करेंगे। 4848 में सेनेका, न्यू यॉक में पहला महिला अधिकार 


फ्रडरिक ने अपने अखबार दनार्थ स्टार का पहला अंक 
4847 में छापा। अखबार ध्रुव तारे के नाम पर रखा गया था, जो 


भगोड़े गुलामों का दिशा दशन करता था। इस अखबार में सम्मेलन आयोजित हआ। फ्रैडरिक इस आयोजन में मौंजद थे 
गुलामों के फ़रार होने के वर्णन, सफल आज़ाद कालों के बारे में और दनोर्थ स्टार में इस सम्मेलन को समर्थन दिया गया। 
खबरें छपा करती थीं। साथ ही काले ! | हक | 






कवियों की कथाएं और कविताएं भी 
छपती थीं। उत्तर में कालों के साथ 

होने वाले घटिया बरताव का विरोध 
होता था। दनार्थ स्टार ने फ्रैडरिक (क््ड््स्ल्च्ज्ड 
को उसकी कौम का नेता बना ख लक 
दिया। 4854 में उसने अखबार का बे अल उन न सन कर 

नाम बदल कर उसे द फ्रैंडरिक 
उगनस पेपर का नाम दे डाला। 


अपने अखबार में और अपने भाषणों में फ्रेडरिक महिलाओं 
के अधिकारों की बात भी करता था। उस वक्‍त स्त्रियां मतदान 
नहीं कर सकती थीं। अधिकतर राज्यों में वे किसी सम्पत्ति की 
मालकिन भी नहीं हो सकती थीं। उनके लिए जो काम उपलब्ध 
थे उनमें मेहनताना बहुत कम होता था। 
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एक सशक्त टीम 
सूज़न बी. एनथनी और एलिज़ाबैथ केडी स्टैन्टन 


सूज़न बी. एन्थनी और 
एलिज़ाबैथ केडी स्टैन्टन साहसी 
समाज सुधारक थीं जो महिलाओं के 
लिए समान अधिकारों के लिए काम 
करती थीं। वे दासप्रथा उन्मूलन के 
* दे “अं आन्दोलन में भी सक्रिय थीं। एन्थनी 
। वस्टैन्टन 4854 में एक-दूसरे से 

मिलीं और तब से साथ काम करने 

सूज़न बी. एन्थनी ल्रगीं। 4869 में उन्होंने नैशनल 
वुमन सफरेज एसोसिएशन का गठन किया 
ताकि स्त्रियों के मताधिकार पर ध्यान 
केन्द्रित किया जा सके।| स्टैन्टन ने का 
अमरीकी संविधान में दिए गए मताधिकार 4 ० हे 
में जो संशोधन लाना था उसका पहला 2 
प्रारूप तैयार किया। 4878 में इसे ँ 
पहली बार पेश किया गया। पर 
बदनसीबी से यह 920 तक पारित 










नहीं हो सका| तब तक एन्थनी व स्टैन्टन एलिज़ाबैथ 
दोनों की ही मृत्यु हो चुकी थी। केडी स्टैन्टन 


गुलामी को ख़त्म करने के लिए फ्रेडरिक जो कर रहा था 
वह अखबार निकालने और भाषण देने तक सीमित नहीं था। 
राचैस्टर में उसका और एना का घर अण्डरग्राउंड रेलरोड का 
एक स्टॉप यानी स्टेशन भी था। इस भूमिगत रैलरोड की कोई 
पटरियाँ या रेलगाड़ियों नहीं थीं। यह तो दरअसल लोगों के 
घरों का एक जाल था जो फ़रार होने में लोगों की मदद करता 
था। इस रेलरोड़ के कन्डक्टरों के रूप में फ्रैडरिक और एना 
भगोड़ों को खाना-पीना और आश्रय देते थे। और जब वे कुछ 
सुस्ता लेते उसके बाद उन्हें आज़ादी हासिल करने कनाडा की 
दिशा में बिदा कर देते थे। 





हैरिएट टबमैन: एक काली मोसेस 





4820 के आसपास जनन्‍मी हैरिएट टबमैन एक पैदाइशी 
गुलाम थीं। युवा होने पर वे 'अण्डरग्राउण्ड' रेल्रोड के सहारे 
भाग निकलीं। पर इसके बाद वे खुद की आज़ादी को बार-बार 
खतरे में डालते हुए दक्षिण लौटती रहीं। उन्होंने अपने 
परिवार के सदस्यों समेत तीन सौ से ज़्यादा गुलामों की 
मदद की ताकि वे सब उत्तर में जा आज़ादी का जीवन जी 
सकें। अण्डरग्राउण्ड रेलरोड की सबसे प्रसिद्ध कन्डक्टर 
हैरिएट बड़े फक्र से कहती थीं कि “मेरी रेलगाड़ी कभी पटरी 
से नहीं उतरी, ना ही मैंने कभी अपनी एक भी सवारी खोई।” 





भूमिगत रेलरोड का काम फ्रैडरिक को बेइन्तहा खुशी देता था। 
पर भगोड़े गुलार्मों की मदद करना, उन्हें पनाह देना हमेशा ही 
जोखिम का काम भी था। पकड़े जाने पर उसे और एना को न 
केवल एक हज़ार डॉलर का जुर्माना भना पड़_ 
सकता था बल्‍की साथ में कैद भी हो सकती थी। . मी कु ३) ) ५५ 

फ्रेडरिक और दूसरी लोगों को भय 
यह फिक्र भी होने लगी कि 
शांतिप्रिय तरीकों से उनका लक्ष्य 
हासिल ही नहीं हो सकेगा। गुलामी 
को खत्म करने के लिए हिंसा की 
पैरवी करने वालों में एक गोरा 
व्यक्ति फ्रैडरिक का मित्र जॉन 





ब्राउन था। 859 में ब्राउन ने फ्रैडरिक से व फीड 
हार्पस॑ फैरी, वर्जिनिया में रखे सरकारी हथियारों के ज़खीरे को 
लूटने में साथ देने को कहा। उसकी योजना यह थी कि लूटे जाने 
के बाद ये हथियार गुलामों को दे दिए जाएं ताकि वे अपने 
मालिकों से लड़ सकें। ब्राउन की उम्मीद यह थी कि गुलामों का 
ऐसा जनविद्रोह गुलामी को हमेशा-हमेशा के लिए खत्म कर 
देगा। पर फ्रैडरिक लगा कि यह योजना असफल ही होगी। उसने 


ब्राउन से कहा कि वह इसका हिस्सा नहीं बन सकता। 


ब्राउन हार्पस॑ फैरी के ज़खीरे से हथियार तो हासिल 
कर सका, पर इस कोशिश में उसके आधे साथी मारे 
गए। ओर कुछ को अगले दिन संयुक्त राज्य के सैनिकों 
ने गिरफ्तार कर लिया। 





अधिकारियों को ब्राउन के झोले में फ्रैडरिक के पत्र मिले। 
फ्रेडरिक का इस हमले से कोई वास्ता नहीं था। पर वह यह 
जानता था कि उसकी बात पर कोइ विश्वास नहीं करेगा। 
सरकारी अधिकारी उसका पीछा कर रहे थे, पर वह बच कर 


कनाडा भाग निकला। 


कनाडा से फ्रैडरिक इंग्लैण्ड चला गया। पर छह महीने 
बाद उसे खबर मिली की उसकी सबसे छोटी बेटी एनी की 
मौत हो गई है। गहरे दुख में डूबा फ्रैडरिक पहले भाप के 
जहाज़ को पकड़ घर लौटा - उसने खुद के सामने खड़े 
जोखिम की कतई परवाह न की। अमरीका लौट उसने पाया 
कि कई लोगों के लिए ब्राउन 'हीरो” यानी महानयक बन 
चका है। 


उस वक्‍त समचे अमरीका का ध्यान 4860 में होने वाले 
चनावों पर केन्द्रित था। 
फ्रेडरिक ने रिपब्लिकन 
कक #- | उम्मीदवार अब्राहम लिंकन 
३४ मै. को समर्थन दिया। लिंकन 
है 3 000 ॥ अकेला उम्मीदवार था जो 
गुलामी के फैलाव का विरोध 
कर रहा था। हालांकि लिंकन 
की हरेक बात से फ्रैडरिक 
सहमत नहीं था, फिर भी 
लिंकन के चुनाव प्रचार में 
अब्राहम लिंकन उसने खुद को झोंक दिया। 
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अध्याय 7 


उत्तर और दक्षिण के राज्यों में युद्ध 


अब्राहम लिंकन चुनाव जीत गया। 4 मार्च, 4864 के दिन 
लिंकन ने राष्ट्रपति पद संभाला। चुनाव के छह महीने बाद 
इस डर से कि लिंकन गुलामी की प्रथा खत्म कर देंगे, दक्षिण 
के ग्यारह राज्य, संयुक्त राज्य से अलग हो गए। इन राज्यों 
ने कॉन्फिडरेट स्टेटस ऑफ अमेरिका नाम से अपना अलग 
संघ बनाया और अपना राष्ट्रपति चुना। 42 अप्रेल 86व में 
कॉन्फिडरेट सैनिकों ने दक्षिणी कैरोलाइना के फोर्ट सैमटर में 
तैनात संघीय रक्षकों पर हमला कर दिया। 

इसी के साथ गहयुद्ध शुरू हो गया। 

लिंकन के लिए इस युद्ध का उद्देश्य था कॉन्फिडरेट राज्यों 
को संघ में वापस जोड़ना। पर फ्रैडरिक के लिए यह उद्देश्य 
कुछ और भी था। यह युद्ध गुलामी के बारे में था। उसका 
संकल्प था कि यह सुनिश्चित किया जाए कि संघ जीते, 
ताकि गुलामी की प्रथा को हमेशा के लिए खत्म किया जा 
सके। 


्छ 0४९१08& कनाडा 
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फ्रैडरिक का मानना था कि अगर संघ जीतता है तो 
दासप्रथा को हमशा के लिए समाप्त किया जा सकता है। 


फ्रेडरिक शुरू से ही आग्रह कर रहे थे कि गुलामों को 
आज़ाद कर देना चाहिए और उन्हें संघीय सेना में भरती होने 
की अनुमति देनी चाहिए। इससे अमरीकियों के सामने यह 
सिद्ध हो सकेगा कि काले लोग भी साहसी हैं और गोरों की ही 
तरह आज़ाद होने की काबलियत रखते हैं। इसके अलावा 
अगर गुलाम संघ के लिए लड़ेंगे तो दक्षिणी राज्यों का 
श्रमबल भी अपने आप ही खत्म हो जाएगा। 


50) 


पर लिंकन ने फैसला लेने में बहुत देर की। इधर 
फ्रेडरिक ने सैंकड़ों भाषण दिए, अपने अखबार में, जिसका 
नाम अब उगलस मन्थली हो चुका था, खुल कर अपने 
तक रखे। 

862 में भी युद्ध जारी था। संघ को और सैनिकों की 
सख्त ज़रूरत थी। सितम्बर में लिंकन ने 'मुक्ति 
घोषणापत्र” पर दस्तखत किए। इसके तहत । जनवरी 
863 से कॉन्फिडरेट सीमाओं के सभी गुलामों को आज़ाद 
कर दिया गया। घोषणापत्र ने कालों को संघीय सेना में 
भरती होने की इजाज़त भी दी। 


यह एक अपूर्व मील का पत्थर था। फ्रैडरिक जानता था 

कि मुक्ति घोषणापत्र एक आदशे घोषणापत्र नहीं था। 

अव्वल तो कॉन्फिडरेट सीमाओं के गुलामों पर लिंकन का 
कोई नियंत्रण था ही नहीं। इसके अलावा सीमान्त राज्यों 
में भी, जो संघ में शामिल थे, दस लाख गुलाम थे। पर 
घोषणापत्र ने उनको आज़ाद नहीं किया था। इन खामियों 
के बावजूद मुक्ति घोषणापत्र गृहयुद्ध और दासप्रथा के 
खिलाफ जंग में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव बिन्दु था। 


(पा) 


। जनवरी को घोषणापत्र पर औपचारिक दस्तखत हो जाने 
की खबर बॉस्‍्टन चर्च में पहुँची | यहाँ फ्रैडरिक तीन हज़ार 
अन्य लोगों के साथ इन्तज़ार कर रहा था। जमा भीड़ 
“वाहवाही की चीखों...सुबकियों और आँसुओं में” फूट पड़ी। 
आज़ादी का यह जश्न देर रात तक मनाया जाता रहा। 





० 

अब फ्रैंडरिक सेना में काले सैनिकों की भरती का काम शुरू 
कर सकता था। मैसाच्युसैटस्‌ के गवर्नर ने मैसाच्युसैटस्‌ की 
चौवनवीं स्वैच्छिक टोली (रेजिमेन्ट) के पद भरने में फ्रैडरिक की 
" मदद मांगी। फ्रैडरिक ने “मैन ऑफ कलर ट्रआर्म्स' शीर्षक से एक 
हज ५ ६ ज़बरदस्त लेख लिखा ताकि सभी काले आज़ादी के लिए लड़ने को 
" ४ प्रेरित हों। “यह तुम्हारा समय है और मेरा भी,” उसने लिखा, 
हे ् “हमारे कारागार का लोहे का दरवाज़ा आधा खुला हुआ है।” उसने 
समूचे उत्तरी अमरीका में यात्राएं कीं ओर कालों को सेना में भरती 
होने को प्रेरित किया। उसके खुद के बेटे लुड़स और चार्ल्स सेना में 
सबसे पहले जुड़े। कुल 2 लाख काले सैनिक संघ के लिए पूरे 
साहस के साथ लड़े और कई मुठभेड़ों को जीतने में मदद की। 


पर 
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पर जब फ्रैडरिक को यह पता चला कि काले सैनिकों के साथ 
ठीक वैसा सुलूक नहीं किया जाता जैसा गोरे सैनिकों के साथ तो वे 
बेहद परेशान हो गए| पता यह चला कि काले सैनिकों को गोरे 
सैनिकों से आधा वेतन दिया जा रहा था, साथ ही उनको खास 
प्रशिक्षण भी नहीं दिया जा रहा था, अफसरों के रुप में उन्हें 
नियुक्त भी नहीं किया जा रहा था। और तो और युद्ध में वीरता के 
लिए पुरस्कार भी नहीं दिए जा रहे थे। नाराज़ फ्रैडरिक ने अपनी 
कलम और पैने लफ्ज़ों का इस्तमाल किया। काले सैनिकों के साथ 
भेदभाव छोड़ समान व्यवहार करने के लिए अनेक पत्र लिखे और 
तमाम मंचों पर बोलना शुरू किया। इतना ही नहीं, वे इसके बाद 
वॉशिंगटन डी. सी. गए और राष्ट्रपति लिंकन से मुलाकात का 
समय मांगा। ज़रा सोचिए एक पूर्व गुल्लाम जिसने राष्ट्रपति के 
विचारों से खुल कर असहमति जताई थी, वह देश के सबसे 
ताकतवर इन्सान से मिलने की उम्मीद कर रहा था। क्या उसका 
स्वागत किया जाएगा? उसे राष्ट्रपति से मिलने दिया जाएगा? 


व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति लिंकन ने फ्रैडरिक का स्वागत एक 
बराबरी के इन्सान के रूप में किया। उन्होंने फ्रैडरिक के सरोकारों 
को गौर से सुना और यह स्वीकार किया कि काले सैनिकों ने युद्ध 
में अपना दमखम दर्शा कर खुद को सिद्ध कर दिया था। 


द् 





फ्रेडरिक को उस दिन सारे जवाब नहीं मिले। पर वह इस 
बात से उत्साहित थे कि लिंकन ने उसके सरोकारों को गौर से 
सुना था। उसे लगा कि राष्ट्रपति लिंकन एक अच्छे इन्सान हैं। 
गृहयुद्ध समाप्त होने तक काले सैनिकों को समान वेतन मिलने 
लगा और उन्हें अफसर बनाने की अनुमति भी जारी कर दी 
गई। कुछ को उनकी वीरता के लिए सम्मानित भी किया गया। 








युद्ध के दौरान लिंकन ने फ्रैडरिक को फिर से वॉशिंगटन 
आमंत्रित किया। वे फ्रैडरिक की मदद एक ऐसी योजना बनाने में 
चाहते थे ताकि दक्षिण से हार जाने की सूरत में, संघ वहाँ के 
गुलामों को बाहर निकाल सके। ज़ाहिर था कि इन दोनों के मन 
में एक-दूसरे के लिए सम्मान बढ़ता गया था। 


राष्ट्रपति लिंकन ने 864 में फिर चुनाव जीता। 4865 की 
मार्च में लिंकन के दूसरे उद्घाटन समारोह के बाद फ्रेडरिक उन्हें 
बधाई देने व्हाइट हाउस के सत्कार समारोह में पहुँचे | 


किसी भी काले व्यक्ति ने पहले ऐसी हिम्मत नहीं 
की थी। पहरेदारों न फ्रैडरिक को रोकने की कोशिश की | 
पर जब लिकन ने उन्हें देखा तो वे ज़ोर से बोल पड़े, “लो 
अब पहुँचा है मेरा मित्र डगलस।” लिंकन ने यह भी 
जानना चाहा कि फ्रैडरिक को उस दिन का लिंकन का 
भाषण कैसा लगा था। “देश में ऐसा दूसरा कोई व्यक्ति 
नहीं है जिसके मत की मैं आपके मत से ज़्यादा कठ्र 
करता हूँ.” लिंकन ने कहा। 





इसके पाँच सप्ताह बाद दक्षिण ने समर्पण कर 
दिया जिसके साथ गहयुद्ध भी समाप्त हो गया। इसी 
वर्ष, कछ बाद में संविधान का तेरहवाँ संशोधन पारित 
हुआ जिससे गुलामी हमेशा के लिए खत्म कर दी गई। 
जो बात किशोर फ्रैडरिक को असंभव लगा करती थी 
अब हकीकत थी। चालीस लाख काले अब आज़ाद थे। 
फ्रेडरिक को अपनी उपलब्धियों पर बेहद खुशी थी, 
खासतौर से गुलामी के उन्मूलन से, “जो मेरी 
गहनतम इच्छा और मेरे जीवन की सबसे बड़ा 
परिश्रम था।” 


लिंकन के सामने सबसे बड़ी चुनौती देश को फिर 
से जोड़ने की थी। वे “देश के घावों की मरहम-पट्टी 
करना चाहते थे।” दक्षिण के अलग हो चुके राज्यों का 
संघ में फिर से स्वागत करना चाहते थे। पर दरअसल 
यह काम उन्हें दूसरों पर छोड़ना पड़ा। काफन्फिडरेट 
सेनाओं के समर्पण के पाँच दिन बाद ही जॉन विल्केस 
बूथ नामक दासप्रथा के समर्थक अभिनेता ने गोली 
दाग कर लिंकन की हत्या कर दी। 


हु 





जॉन विल्केस बूथ 


समूचे देश के साथ फ्रैडरिक भी अपने महान राष्टपति 
को खो सकते में था। “इस कदर मिलनसार, दयालु और 
इमानदार इन्सान का भी इस धरती पर कोइ दुश्मन हो 
सकता है, यह कल्पना करना तक कठिन था।” गुलामी के 
खत्म होने से फ्रैडरिक को खुशी थी। पर साथ ही एक 
खालीपन का अहसास भी हो रहा क्योंकि गुलामी समाप्त 
की जा चुकी थी “मेरी आवाज़ की ज़रूरत न थी,” फ्रैडरिक 
ने लिखा| उनके मन में एक दवन्दव छिड़ गया था, “मैं 
अब कहाँ जाऊ, मैं करूँ कया ?” 


अध्याय 8 


माशल डगलस 


फ्रेडरिक को इसकी फ़िक्र ही नहीं करनी चाहिए थी कि वे 
अपना समय किस तरह गुज़ारेंगे। सभागारों और कॉलेजों में 
आकर श्रोताओं को संबांधित करने के तमाम आमंत्रण 
उनके पास आने लगे। दरअसल 4860 के अंत तक भाषण, 
शिक्षा और मनोरंजन का एक मिश्रण हुआ करते थे। यह 
काम अच्छा था और मानदेय भी बढ़िया मित्र जाता था। 


पर समान अधिकारों की फ्रैडरिक की तलाश पूरी नहीं 
हुई थी। यह सच था कि काले अब गुलाम नहीं रहे थे, पर 
उन्हें नागरिक होने का दर्जा भी नहीं मित्रा था। वे चुनावों में 
मतदान नहीं कर सकते थे। फ्रैडरिक को लगता था कि ताज़ा 
हासिल हुई आज़ादी तब तक बेमानी होगी जब तक काले 
अमरीकियों की सरकारी कामकाज में कोई दखल ही न हो। 
फ्रेडरिक हमेशा की तरह अपनी बात बेबाकी से सबके सामने 
रखने लगे। और उन लोगों का समर्थन पा सके जो ठीक ऐसा 
ही सोचते थे। 


(४0 ) 


868 में चौदहवें संविधान संशोधन द्वारा सभी पूर्व गुल्ामों 
को नागरिकता मिली और सभी नागरिकों को अमरीकी कानून 
की सुरक्षा पाने का समान अधिकार मिला। 4870 में पंद्रहवें 
संशोधन ने काले पुरुषों को मत देने का अधिकार दिया। उसी 
साल अमेरिकन एन्‍टी स्लेवरी सोसायटी भंग कर दी गई। उसकी 
आखिरी बैठक में फ्रैडरिक ने कहा , “में मानता हूँ कि अब मैं एक 
नई दुनिया में जी रहा हूँ।” 

पर बहुत से लोग ऐसे भी थे जो कालों की इस तरक्की से 
नाखुश थे। 4872 में एना ओर फ्रेडरिक के रॉचैस्टर वाले घर को 
आग लगा दी गई। इस घटना से दुखी हो डगलस दम्पति 
वॉशिंगटन डी. सी. चले गए। वहाँ फ्रैडरिक से आग्रह किया गया 
कि वे काले लोगों के लिए एक बैंक को चलाएं ताकि पूर्व गुलाम 
अपनी आय का निवेश कर सकें। यह बैंक ठीक से काम नहीं कर 
पा रहा था। उसके मालिकों को उम्मीद थी कि फ्रैडरिक के नाम 
और उनकी छवि से हालत सुधर सकेगी। पर तीन ही महीनों में 
बैंक ठप्प हो गया। फ्रैडरिक ने खुद को बेहद अपमानित महसूस 
किया। 


877 में राष्ट्रपति हेयस ने फ्रैडरिक को कोलम्बिया 
डिस्ट्रिक्ट का मार्शल नियुक्त किया। 


न! 


एन्ड् जॉनसन पुनरनिर्माण छह 

गृहयुद्ध के बाद के समय को 
अमरीकी इतिहास में पुनर्निर्माण 
का काल कहा जात है। उत्तर और 
दक्षिण के राज्यों को फिर से जोड़ने 
का भारी काम राष्ट्रपति एन्ड्र 
जॉनसन के ज़िम्मे आन पड़ा। वे 
खुद दक्षिण से थे और लिंकन के 
9३9 पी) विचारों से सहमत नहीं थे। 

इधर चालीस लाख पूर्व गुलाम थे जिनके पास रोटी, मकान और 
पैसा कुछ नहीं था। उनमें से कुछ ही पढ़-लिख सकते थे। एक सरकारी 
संस्था जो फ्रीडमैन्स ब्यूरो कहलाती थी, ने कुछ बुनियादी ज़रूरतों को 
उपलब्ध करवाने में मदद की। काले बच्चों के लिए हज़ारों सरकारी 
स्कूल, जिन्हें पब्लिक स्कूल कहा जाता है, और कुछ कॉलेज स्थापित 
किए गए। उत्तर के सैनिकों को दक्षिण में तैनात किया गया ताकि 
काले लोगों और उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके।4875 में सोलह 
काले पुरुष पहली बार कांग्रेस में चुने गए में और कई सौ विभिन्‍न 
राज्यों की विधान सभा में अपनी सेवाएं देने लगे। 

इस सबके बावजूद यह तरक्की अल्पकालिक रही। जब पुनरनिर्माण 


का काम खत्म हुआ और संघ के सैनिक 877 में दक्षिण से हटाए गए, 
कालों ने जो कुछ हासिल किया था वह तेज़ी से गायब हो गया। 











फ्रेडरिक का यह नया ओहदा 
सम्मान का था। पहली बार किसी काले 
व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया 
गया था, हालांकि माशैल की खास 
शक्तियाँ नहीं थीं। एना और फ्रेडरिक 
ने एक बड़ी इमारत खरीदी जो 
वॉशिंगटन के सामने सैडर हिल 
पर थी। दोस्तों और परिवार के 
सदस्यों को आमंत्रित करने के 
लिए उम्दा जगह थी। 887 में फ्रेडरिक 
ने अपनी तीसरी आत्मकथा द ल्राइफ एण्ड टाउम्स ऑफ फ्रैंडरिक 
डगलस प्रकाशित की। उसकी दूसरी आत्मकथा माय बॉण्डेज 
एण्डमाय फ्रीडम 855 में ही छप चुकी थी। 






रदरफोड्ड हेयस 
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जिस समय फ्रेडरिक ने सैडर हिल वाला मकान खरीदा 
था उसी समय उसके एक मित्र ने उसे सेंट माइकल्स, 
मेरीलेण्ड आने का न्‍याौता दिया था। जब थॉमस ऑल्ड, 
जिसकी उम्र अब अस्सी पार थी और वह काफी बीमार भी 
था, को पता चला कि फ्रैडरिक मेरीलैण्ड में है, उसने उसे 
मिलने बुलाया| 








एक समय मालिक और गुलाम रह चुके दोनों अब एक- 
दूसरे से बराबर के दर्जे के इन्सानों की तरह मिले। फ्रैडरिक ने 
थॉमस का हाथ थामा और दोनों ने खुल कर बीते ज़माने की 
बातें कीं। फ्रैडरिक ने अपने पूर्व मालिक से जानना चाहा कि 
उसके फ़रार हो जाने पर उसे कैसा लगा था। “फ्रैडरिक मैं 
हमेशा से जानता था कि तुम गुलाम बने रहने के लिए बहुत 
चतुर हो,” थॉमस ने जवाब दिया। “अगर मैं तुम्हारी जगह 
होता तो मैं भी ठीक यही करता।” दोनों ने बिना रंजिश एक- 
दूसरे से बिदा ली। इसके कुछ ही समय 
बाद थॉमस की मृत्यु हो गई। 





882 में एना की भी मृत्यु 
हो गई। परिवार में सभी को 
उसकी कमी खलती थी। पर 
फ्रेंडरिक बिलकुल तन्‍्हा हो गए। 

एना की मृत्यु के साल भर से 
ज़्यादा गुज़र जाने पर फ्रैडरिक ने 
फिर से शादी करने की सोची। साल 
भर पहले ही राष्ट्रपति जेम्स ए. जेम्स ए. गारफील्ड 
गारफील्ड ने फ्रैडरिक को कोलम्बिया 

डिस्ट्रिक्ट का रिकॉर्डर ऑफ डीडस्‌ नियुक्त किया था। 


हैं ३ 
है. हि 


97 





फ्लोरिडा 














इस पद पर रहते हुए फ्रैडरिक ने 
हैलेन पिट्स नामक एक स्त्री को ५) /... 5 
क्लर्क के पद पर नियुक्त किया था। के । 
हैलेन महिलाओं के लिए समान द 
अधिकारों और उनके मत देने के 
अधिकार में विश्वास करती थी। ट 5. डीमिनिकन 
उन दोनों में कई समानताएं थीं। ..._ न्ततनं 
दोनों एक-दूसरे के करीब आए, पु 
मर प्यार पनपा और 4884 में हैलेन पिटस ७ | पर द के य ः* कक 2 ै 527 क पक 
दोनों ने विवाह कर लिया। /0/00/ कक कक / 7 गगर 
फ्रेंडरिक और हैलेन खुश थे, पर कुछ लोग बेहद नाराज़। । त्ती किक 
न केवल हैलेन उम्र में फ्रैडरिक से बीस साल छोटी थी बल्की कील कक 
गोरी भी थी। फ्रैडरिक के बच्चों तक को यह बात नागवारा अपनी यात्राओं के दौरान और उनके बाद भी फ्रैडरिक ने 
गुज़री। पर खुद फ्रैडरिक को इसमें कुछ भी नाजायज़ नहीं बराबर के अधिकारों और दक्षिण में कालों पर होने वाली 
लगा। उसने कहा कि उसकी पहली पत्नी काली थी, ठीक हिंसा पर बोलना जारी रखा। उम्र के साथ वे थक रहे थे। पर 
उसी तरह जैसे उसकी माँ, और दूसरी गोरी, जैसे उसके अंत तक आज़ादी के लिए संघर्ष करते रहे। 20 फरवरी 
पिता थे। फ्रैडरिक और हैलेन यूरोप के दौरे पर निकले। तब 895 में महिला अधिकारों के लिए आयोजित एक बैठक में 


4889 से 4894 तक वे हैती में रहे, जहाँ फ्रैडरिक संयुक्त 
राज्य अमरीका के मंत्री और महा-वाणिज्य दूत के रूप में 
नियुक्त किए गए थे। 


शिरकत करने के बाद उन्हें हृदय घात हुआ जिससे उनकी 
मृत्यु हो गई। उस समय वे सत्तर बरस के थे। 


मर 





कं 964 का नागरिक अधिकार कानून और 
965 का मतदान अधिकार कानून 






किए ताकि सार्वजनिक स्थलों और नौकरियों में कालों के 
साथ न्याय सुनिश्चित किया जा सके। अगले ही साल, 4965 में, 
मतदान अधिकार कानून पारित हुआ ताकि पन्द्रहवां संविधान 
संशोधन सुनिश्चित हो। साक्षरता परीक्षा और दूसरी शर्तें, जिनके 
कारण नागरिक अपने रंग के आधार पर मत देने से रोके जाते थे, 
खारिज कर दिए गए। सौ वर्ष पहले फ्रैडरिक ने कहा था कि जब 
तक कालों को मत देने का अधिकार हासिल नहीं हो जाता तब 
तक वे वास्तव में आज़ाद माने ही नहीं जा सकते। 


पुनर्निर्माण के कई दशकों बाद भी काले लोग पृथक 
स््््ज्ु में खाने, अलग स्कूलों में पढ़ने और पृथक 
सार्वजनिक वाहनों में आने-जाने पर बाध्य थे। साक्षरता 
परीक्षाओं और मतदान कर के द्वारा उन्हें मत देने से 
रोका जाता था। 4964 में राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने 
नागरिक अधिकार कानून पर दस्तखत 








देश ने अपने सबसे जाने-माने व ताकतवर काला नेता को बाद में रॉचैस्टर, न्यू 





दिया था। वॉशिगटन के काले स्कूल उनके अंतिम संस्कार के यॉके और बॉल्टीमोर में 
लिए बन्द रहे। हज़ारों लोग मैट्रोपॉलिटन ए एम ई चर्च में और उनको सम्मानित ७ के 
तब रॉचैस्टर सिटी हॉल में रखे उनके ताबूत के सामने अपनी ली दिका मूर्तियां दि 
श्रद्धा जताने गुज़रे। ग। ह हलक 
हे और पुलों को उनका नाम 
॥ #20900808४॥ | कक" दिया गया। 
॥| ॥॥0000800॥ [॥| ॥|! | ५. जिस साहस से उन्होंने 
काभाबक! आजीवन काम किया और 
जिस बेबाकी से अपने 
विचार व्यक्त किए, वैसा 
किसी भी काले इन्सान ने 
पहलेनहीं कियाथा।... # श्र 
डउगलसनेकाली औरगोरी ४ ४ +«0«०«०+ ४ / /आ 
कौमोंकेबीचखड़ीतमाम __ एज + 
बाधाओं को तोड़ा और द 66232: कि 22228: द 


अनेकों नागरिक अधिकार कर्मियों को प्रेरणा दी। 
अमरीका को एक बेहतर स्थान बनाने के लिए जिस जोश से 
उन्होंने काम किया वह हमेशा याद रखा जाएगा। जिन आदर्शो के 
आधार पर अमरीका की स्थापना की गई थी उन आदर्शों पर देश 
खरा उतर सके और सबकी आज़ादी सुनिश्चित की जा सके इसके 
लिए वे ताउम्र जूझते रहे। (79 








फ्रेडरिक डगलस के जीवन का तिथिक्रम 


848 - फ्रैडरिक ऑगस्टस वॉशिंगटन बेली का जन्म । 

4824 - मालिक एरन एन्थनी के घर काम करने लाया गया। 

826 - फ्रैडरिक को हयू ऑल्ड के पास बॉल्टिमोर भेजा गया। 

834 - फ्रेडरिक ने अपनी पहली किताब द कोलम्न्यिन ओरेटर खरीदी। 

834 - फ्रैडरिक के नए मालिक थॉमस ऑल्ड ने उसे ठोक-पीट कर सुधारने के लिए स्लेव ब्रेकर एडवर्ड कोवी के पास भेजा। 
836 - उसने फ़रार होने की कोशिश की, पर पकड़ा गया ओर हयू ऑल्ड के पास वापस लौटा। 

838 - नाविक के भेष में फ़रार हुआ। अपना नाम बदल कर फ्रैंडरिक डगत्रस रख लिया एना मरी से विवाह किया और दोनों मैसाच्युसैटस्‌ रहने चले गए। 
844 - मैसाच्युसैटस्‌ में दासता विरोधी (एन्टी सलेवरी) सोसायटी के सम्मेलन में भाषण दिया। 

845 - नैंरेटिव ऑफ व न्राइफ़ ऑफ फ्रैंडरिक उगलसप्रकाशित की और अपनी सुरक्षा के लिए इंग्लैण्ड भागा। 
846 - ब्रिटिश मित्रों ने उसकी आज़ादी खरीदने के लिए धन जुटाया। 

847 - वे रॉचैस्टर न्यू यॉर्क में आ बसे और अपना अखबार दनार्थ स्टार का प्रकाशन शुरू किया।| 

4848 - सैनेका फॉल्स में महिला अधिकार सम्मेलन में वक्तव्य दिया। 

855 - अपनी दूसरी आत्मकथा, माय बॉन्डेज एण्डमाय फ्रीडम प्रकाशित की | 

860 - राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार अब्राहम लिंकन के लिए चुनाव प्रचार किया। 

863 - संघ की सेना के लिए काले सैनिकों की भरती की मुहिम चलाइ | 

868 - राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार युलिसिस एस ग्रान्ट के चुनाव अभियान से जुड़े। 

877 - डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलम्बिया के यूएस मात्र नियुक्त हुए। 

884 - अपनी तीसरी आत्मकथा द ल्राइफ एण्डटाइम्स आफ फ्रैंडरिक उगलस प्रकाशित की | 

4884 - हैलेन पिटस से विवाह। 

889 - हैती में संयुक्त राज्य के मंत्री पद पर नियुक्त हुए। 

895 - 20 फरवरी को हृदय घात से मृत्यु 


वैश्विक घटनाक्रम 


820 - मिसूरी समझौते के बाद मिसूरी को गुलामी स्वीकारने वाला ओर मैइडन को गुलामी मुक्त राज्य स्वीकारा गया। 
825 - इयरी नहर का निर्माण पूरा हुआ। 

834 - नैट टर्नर ने वर्जिनिया में गुलाम विद्रोह को नेतृत्व दिया। 

835 - हान्स क्रिश्चयन एन्डरसन ने परीकथाओं की पहली पुस्तक प्रकाशित की | 
836 - टैक्सास में सान अन्टोनियो स्थित अलामो की घेराबन्दी। 

844 - ढ़के हुए पहले वाहन पश्चिम की दिशा में निकल्रे। 

844 - सैम्युअल एफ. बी. मोर्स ने टेलिग्राफ का प्रदर्शन किया | 

845 - आयरलैण्ड में आलुओं का अकाल। 

848 - कैलिफोर्निया सुवर्ण दौड़ आरंभ हुई। 

850 - कांग्रेस ने गुलामी कानून पारित किया। 

857 - संयुक्त राज्य के सर्वोच्च अदालत फैसला कि गुलाम नागरिक नहीं हैं। 
859 - चाल्स डाविन की रचना ऑनवऑरिजन ऑफ स्पीशीस्‌ प्रकाशित हुई। 
864 - संयुक्त राज्य का गृहयुद्ध शुरू हुआ। 

863 - मुक्ति घोषणापत्र जारी किया गया। 

865 - गृहयुद्ध समाप्त हुआ। 

869 - ट्रान्सकान्टिनैन्टल रेलरोड़ द्वारा संयुक्त राज्य अमरीका पूर्व से पश्चिम तक जुड़ गया। 
876 - एलैक्ज़ैण्डर ग्राहम बैल ने टेलिफोन का आविष्कार किया। 

884 - क्लेैरा बर्टन ने अमरीकी रेड क्रास की स्थापना की। 

884 - मार्क ट्वेन की पुस्तक द एडवैन्चर्स ऑफ हकत्रबैंरी फ़िन प्रकाशित हुई। 
885 - शिकागो में पहली दस मंज़िला होम इन्श्योरेन्स बिल्डिंग तैयार हुई। 

886 - न्यू यॉर्क के घाट में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का लोकार्पण | 
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